न भूलो ना भूलो माना आधे न भूलो माना जवन धन गोविंद राधे जीवन धन गोविंद राधे न
भूल न भूलो न भूलो न भूलो ना भूलो माना पल छिन आधे भूलहनपलचिननभनलचिन ना भूलो माना
भूलो माना चिन आधे भूलो न भूलो न भूलो मन छिने आधे पलछिन आधे जीवन धन गोविंद राधे
न भूल मन पलछिन आधे हे इसी 1 लाइन में सारे, वेद, शास्त्र, पुराण, भर दिए गए हैं
जीवन धन गोविंद राधे आय जीवात्मा तेरा जीवन जीव का जीवन चेतन चेतना नाम ए को बहु
नाम विद कहता है जीव के जीव सुख के सुख राम समस्त जीवात्माओं की आत्मा परमात् माँ
श्रीकृष्ण हैं उनको मत भूलो ये कण भी ब्रह्मा ने कहा भगवान ब्रह्मा का
स्नेनतरिरनवीखमनिषया तदध्यबसयतकुटस्तो रति रात मन यतो भवेत भागवत में कहा गया कि
ब्रह्मा ने कहा कि मैंने 3 बार वेदों को मथा है ब्रह्मा से बड़ा कौन बेद होगा पढना
अर्थ समझना यह सब अलग बातें हैं लेकिन उसका निष्कर्ष समझना यह अलग बात है तो 3 बार
मैंने वेदों को माता है और 1 निष्कर्ष निकाला क्या निरंतर भगवान श्री कृष्ण का
स्मरण करो बस अब चाहे तुम हजार बरस बेद पढ़ो यहीं लौट के आओगे सर्व स्तान पुन में
कम सुनिष्पन्नम देयो नारायण हरि ने कहा मैंने सभी शास्त्रों को बार बार मता है
काली रीडिंग द मे कम सुनिष्पन्नम 1 निश्चय निकाला बस सदा भगवान श्री कृष्ण का
स्मरण करो जहाँ लग साधन बेद बकानी बस 1 फल है सबका जप तप नियम योगज धरमा श्रुति
संभव ना ना शुभ करमा ज्ञान, दया दम तिरथ मज्जन जहाँ लगी धर्म कहे रूत सज्जन सब
साधन कर यहाँ फल सुंदर तव पद पंकज प्रीति निरंतर निरंतर मन लगा रहे भगवान ने वैसे
तो सैकड़ों प्रकार की भक्ति बताई गई है भक्ति के प्रकार का कोई सीमा नहीं लिमिट
नहीं है कितने प्रकार की भक्ति होती है 1 वाक्य में वेदव्यास ने कहा येन केन
प्रकारण मना कृष्ण निवेश आय जी प्रकार तुम लोग बना लो अपने मन से लेकिन किसी भी
प्रकार से मन श्रीकृष्ण में लगा रहे बस वही साधन है वैसे नवधा भक्ति बताई गई है
प्रहलाद ने और आमतौर से लोग उसी को अपना रहे हैं लेकिन मैंने तो केवल 3 भक्ति बताई
है 1 श्रमणम, 1 कीर्तन और 1 स्मरणम स्मरण मन का काम है कीर्तन रसना का काम हैं
श्रवण कान का काम है ये 3 क्यों बताई है मैंने कि श्रवण तो आवश्यक है अगर आप
तत्पग्ञसे सुनेंगे नहीं भगवान कौन है हमारा उनसे क्या सम्बन्ध हैं उनमें क्या बात
है हमारे अन्दर क्या गडबडी है क्यों आई कैसे आई कब आई तमाम बातों का ज्ञान नहीं
होगा तो खाली कोई बाबा जी कह दे भगवान में मन लगाओ ऐसे 1 वाक्य से तत्वज्ञान कलयुग
में नहीं हो सकता बहुत डिटेल में समझना पड़ेगा शरीर क्या है मन क्या है बुद्धि क्या
है इंद्रियां क्या है आत्मा क्या है परमात्मा क्या है संसार क्या है सुख क्या है
सब समझना पड़ेगा और बार बार उसका रिविजन मनन करना होगा तब डिसिजन होगा तब
प्रैक्टिकल साधना होगी ऐसे 1 बार सुन लेने से नही काम बनेगा यहाँ तक कि वेदव्यास
ने जब ब्रह्म सूत्र बनाए तो 1 सूत्र बना दिया इसी के लिए आवृत तेरा सक दुपदे उपदेश
को बार बार सुनो आमृती उसकी नहीं तुम समझते तो हो की मैं सब समझ गया वो भूल जाता
है अनंत जन्मों के हमारे गलत संस्कार इतने बुरे है की वो तत्वज्ञान को भुला देते
हैं फिर वहीं पहुँच जाता है जहाँ से चला था अपने संसार में उसी गन्दगी में पर
पहुँच जाता है ये मेरा बाप है मेरी माँ है ये मेरा बेटा है मेरी बीवी है मेरा मेरा
जो बीमारी है बड़ी गहरी है ऐसे आसानी से नहीं चली जाएगी इसलिए कहते है की बार बार
सुनो अब बार बार सुनने को नहीं मिलता कहा महा पुरुष बैठा है बगल में हमारे इसलिए
वेद कहता है श्रोतव्यो मनतव्य सुन कर समझ लो तो उसका मन न तो कर सकते हो मनन बार
बार सोचने का रिवीजन उसी को मनन कहते हैं संसार में जो प्यार होता है या दुश्मनी
होती है वो कैसे होती है बार बार चिंतन से बार बार चिंतन से होती है चाहे संसारी
अटाइटमेंट हो चाहे भगवान का अटाइटमें्ट हो दोनों का 1 तरीका 1 बड़ा सुन्दर लोग भाग
में विषयान धयायदशितममनुष्मर अरे मनुष्यों तुम लोग संसार में जो प्यार करते हो है
करते हैं कैसे करते हो बार बार बार बार उसमे सुख मानते हो बार बार तो फिर इतना
टेटमेंट हो जाता है की आत्म हत्याएं कर देते हैं लोग 2 आदमी 2 भाई 2 दोस्त बैठे
हैं 1 लड़की जा रही है दोनों ने देखा बडी सुन्दर लड़की है अब 1 लड़के ने तो इतना
देख के खत्म किया दूसरा चिंतन शुरू हो गया अरे वहाँ जाना है वो काम करना है वो उस
जरूरी है दूसरे ने इस लड़की को मिलना चाहिए कहाँ रहती हैं पता लगाना चाहिए पता
लगाया वहाँ रहती है कहाँ कहाँ कब कब जाती हैं लग गई बीमारी उसी का चिंतन मनन दोस्त
तो कहता है आजकल तू क्या है रे खोया खोया रहता है अरे यार वो लड़की जो देखा था न
गढे ऐसे तमाम देख देख तू पागल हो गया अरे अपना काम करो इन पास में रहा है अरे यार
इम्तहान मतहान होता रहेगा और होते होते 1 दिन सुनाई पड़ा की उस लड़की ने और कहीं
शादी कर लिया लड़के ने जहर खा लिया दूसरा लड़का हँस रहा है देखो पागल को क्या
पहुँच गया यह चिंतन में इतनी पॉवर हैं आत्महत्या कर ले महापुरुष बन जाए केवल
चिन्तन से और कुछ प्रैक्टिकल नहीं चिंतन बस चिंतन तो स्मरण भक्ति सबसे मेन है वही
असली हैं भक्ति माने स्मरण लेकिन स्मरण नहीं होगा तो स्मरण कैसे करेंगे आप पहले
कोई सही महापुरुष मिल जाए और सही तत्व ज्ञान करा दे क्योंकि अपने पढ़ने से तो आदमी
पागल हो सकता है तब तक ज्ञानी नहीं हो सकता वेदों में शास्त्रों में पुराणों में
रामायण तक में 2 विरोधी बातें लिखी हैं अब 2 में कौन सही है और दोनों सही हैं तो
कैसे सही है जैसे 1 मोटी सी बात देखो मनुष्य का शरीर कैसे मिला राम माने ले लो
पुण्य पुंज बिनु बड़े भाग्य मानुष तन पावा बड़े भाग्य से मिलता है मनुष्य शरीर ये
बात समझ में आती है हाँ आती है हमारे पूर्व जन्म के पुरुषार्थ को इस जन्म में
भाग्य कहते हैं बड़े भाग्य से मिलता है क्योंकि कुत्ते बिल्ली गधों को हम देखते हैं
वो बेचारे कैसे जीवित हैं हम कभी कभी टीवी में देखते हैं तो 1 तालाब है उसमें पानी
पीने के लिए बेचारे आ रहे हैं पचासों प्रकार के जंगली जानवर और उसी में छुपा हुआ
है शेर बाघ घात लगाए हुए हिरन आया झपटा मारा और खा गया बसाई कोई चीज पानी पीने आया
उसका प्राण जा रहा था सारे जंगल में कहीं पानी नहीं मिला था उसको और उसको दूसरे
जानवर ने खा लिया हम लोग कितना प्रबंध करते हैं अपने लिए तो बड़े भाग्य से मनुष्य
शरीर मिलता है ऐसा वेद शास्त्र पुराण कहते हैं अब बात समझ में आती है
कबहूककरिकरुणा नरदेह देत बिनु हेतु सही भगवान दया करके मन शरीर देते हैं और सुनो
भगवान दया करके देते हैं अरे भगवान दया करके देते हैं तो सबको देना चाहिए और कोई
योनि होनी ही नहीं चाहिए ऐसा कहते है भगवान ने कुछ जीवों को मनुष्य शरीर दे दिया
567 अरब को और खर्वोजीवतोएक तालाब में रहते हैं अब क्या है सही है रामायण में लगाओ
कोपी जब तक कोई महा पुरुष न मिले और न समझा दे की दोनों बात सही है देखो बेटा ऐसा
है की पुन किसे कहते हैं भाग्य किसे कहते हैं पूर्व जन्म के पुरुषार्थ को
पुरुषार्थ माने क्या पूर्व जन्म में हमने भजन किया हमने गरीबों की सेवा की हमने
महापुरुष की सेवा की यसबच्चेकर्म किए थे उसका फल मिला हमको की मनुष्य शरीर मिला
यही बात है न हां तो ये बताओ की जो हमने कर्म किए थे पूर्व जन में वो तो जड़ हैं
अरे कर्म जारी तो होता है तो क्या अपने बन गए जो दे दिया हमको नहीं वो तो वो क्या
जाने क्या कर्म किया है मैंने पहले हो जाए उसके हाथ में हो तो तो फिर हर 1 कोई
कहेगा मनुष्य ही बनेंगे 1 ऐसी पावर होनी चाहिए जो हमारे कर्मों का बही खाता रखता
रहा हो और ठीक टाइम पर हमको उसका फल दे और सर्व, सर्व शक्तिमान होना चाहिए यह
भगवान ने किया ऐसा हा क्यू किया हमने कुछ उनको भेज दी थी क्या कोई हमारे सर्बेनथे
क्या अकारण करुणा उनका 1 स्वभाव है उसके कारण उन्होंने कहा इन बच्चों को तो मालूम
नहीं है हमने पूर्व जन्म में क्या किया है उसका हिसाब रखो और उनको मनुष्य के गर्भ
में डाल 2 लेकिन किस मनुष्य के इसके इतने ऊँचे कर्म थे तो किसी महापुरुष के किसी
योग भ्रष्ट के किसी ऐसे घर में इसको डालो जहाँ दिन रात, भगवत विषय हो रहा हो वरना
ऐसे घर में डाल दोगे शराबी कबाबी के यहां तो ये नास्तिक हो जाएगा इतनी बारीक बातों
का हिसाब रख कर के फल देना ये बिना भगवान के कैसे होगा तो ये कृपा तो है उसकी जो
उसने हमारे कर्मों का हिसाब रखा और फल दिया इसलिए दोनों आवश्य है भाग्य भी और
भाग्य का देने वाला ये भगवान की कृपा मैंने 1 मामूली एग्जामपल बताई हजारों
विरोधाभा शास्त्र वेदों में भरे जितना आप अन्दर घुसेंगे उतने पागल हो जायेंगे है
सब सही लेकिन कैसे सही है ये आपकी छोटी सी बुद्धि नहीं समझ सकती इसलिए वो पढ़ने मे
खतरनाक है श्रुद्ध पुराण बहु कह पाई छूटे न अधिक अधिक उरझाई और उलझ जाता है आदमी
आजकल कताबचकलोगरामाणी लोग क्या करते हैं 1 चौपाई के 50 अर्थ करते हैं ये पंडित जी
तो क्यों की 50 अर्थ जब यह करते हैं तो कौन सा अर्थ सही है उसमें ये पंडित जी नहीं
जानते वो कहते हैं यह भी अर्थ हो सकता है यह भी अर्थ हो सकता अरे तो फिर सही क्या
है हमने यों हाथ किया यह हाथ क्यों किया अब 1 ने कहा यह भी हो सकता है किसी को
बुलाया हो यह भी हो सकता है इनको कुछ बीमारी हो हाथ करने की यह भी हो सकता है अरे
तुम सही क्या है तो सहित्य साहब वो ही जानते हैं ने हाथ किया तो फिर आप क्या रहा
मैक कर रहे हैं लोग का दिमाग खराब कर रहे हैं ऐसा ऐसा अर्थ करते हैं आप हो जाए 1
रामाणी ने अर्थ किया कोट कोट मुनि यतन कराही अंत राम कहि आवत नाहिं रामायण में
चौपाई है बड़े बड़े योगिंद्र मुनींद्र तरकीबें बढ़ाते हैं तरकीबें हमारी संस्था
गृहस्थी लोग भी अपने कमरे में रामजी के श्याम, जी, गणेश जी की सब की मूर्ति फोटो
रखते हैं मरने के समय भी पलंग पर अपनी छाती पर रख लेंगे जल्दी भगवान मिल जाए मरने
के बाद वो लोग मिले कोई गंगा जल सोल देता है मरते समय अपने बाप के मुँह में
बैकमेचलाजाएेतरकीबे हैं 420 जिसे कहते हैं इससे थोडे काम चलेगा तो मन का टमेंट
करना होगा नहीं जानते भोले भाले लेकिन अंतिम समय में राम निकलना राम का स्मरण होना
बड़े बड़े योगियों के लिए असंभव है केवल शुद्ध महा पुरुष कर सकता है जिसने भागवत
प्राप्ति कर ली हो पहले की किसी गृहस्ती के यहाँ कोई बाबा जी बैठ गए वो गृहस्ती
बाहर गया था लौट के आया तो उनने कहा कोट टीको शब्द हैं न उस को अलग को लगा दिए अलग
कौन टिका है यहाँ पर उसने पूछा को टीको उसने हा टीम मुन्नी मेरा नाम है टीम मुनी
को टू को मुनी को को मैं टी मुनी हूँ तो ने कहा की यहाँ क्यों टिके हो यतन और कहीं
जाओ हमारे यहाँ जगह नहीं है तो उसने कहा कराह कराह लाओ पूड़ी बनाओ ऐसे न जाने वाले
को मनी यतन अरे कराही तो डाटा बाहर जा दौर जगे तो कहता है राम का मैं जाने वाला
नहीं हूँ दोस्त ने कहा मैं हूँ दुरुस्त कर दूंगा तुम ने कहा नहीं नहीं नहीं चले
जाएंगे अब पब्लिक को हँस रही है अरे भाई क्या पंडित जी ने सुनाया मजा आ गया मजा आ
गया लोगो को ये कथा है है तो वेदों को ब्रह्मा नहीं समझ सका जजमेंट सुनो ब्रह्मा
जब नाभी से ब्रह्मा प्रकट हुआ तो साथ में बेड भी प्रकट हुआ तो भगवान ने कहा यह वेद
का अर्थ समझो इसी के अनुसार सृष्टि करो नहीं समझ सका तेने ब्रह्म रिदा आदि कब
मुहयंतिजत सुरया तब भगवान ब्रह्मा के ह्रदय में बैठ कर उसको वेदज्ञान कराया अब समझ
लो अंतिम बात जब ब्रह्मा ने ही तो हम सब गधे क्या समझेंगे अक्षर के ज्ञान वाले हम
लोग तो अक्षर का ज्ञान कर सकते हैं ब्रह्मा ने क्या होता है बस अरे ब्रह्म माने
जीव भी होता है जीव माने ब्रह्म भी होता है प्राण माने ब्रह्म होता है आकाश माने
ब्रह्म होता है वेद में अब कौन शब्द कहाँ पर क्या अर्थ रखता है ये जानना तो किसी
के बस का नहीं है जिस पर भगवत कृपा हो जाए भगवान के द्वारा वो बस वही समझ सकता है
वेद शास्त्र का ज्ञान अन्यथा कोई नहीं समझ सकता बकवास करते रहते हैं हम लोग हम
जानते हैं हम विशेषज्ञ हैं वो तो साधारण व्यक्ति भी ऐसे ही बोलता है अरे गवर्नमेंट
को अकल नहीं है 11 करोड़ के नोट छाप देखो सब अमीर हो जाए हमारा देश बस इतनी सी ने
गाँव के गँवारों को ऐसे ही आजकल जहाँ देखो वहां तत्प बैठे हैं कथा कह रहे हैं टीवी
के ऊपर बैठे हैं कोई बोलने वाला नहीं सब सुनते होंगे देखते होंगे लोग बैठते हैं
ताली बजाते हैं किसी ने पूछा कि छहों शास्त्रों का नाम जानता है इसको चारों बिलों
का नाम मालूम है हा तुर्सी लिखा दुनिया भेड़ धसान जिद भेड़ चली चले वो बाबा जी ऐसे
है चमत्कारी हाँ चलो चलो चलो चलो क्या है बाबा जी क्या नॉलेज हैं कहाँ रहते हैं
उनके बाप कौन है चल पड़े बस अब बहुत दिनों बाद भंडाफोड़ हुआ अरे यार हम तो बेवकूफ बन
गए ऐसा ऐसा संसार में सब होता है तो शास्त्र बेद क्या समझेगा कोई असम्भव भगवान की
कृपा ऐसी ही कोई महापुरुष मिल जाए किसी को तब वो समझ सकता है तो स्मरण शक्ति भक्ति
बस 1 लेकिन श्रमण के बिना स्मरण कैसे होगा इसलिए 2 और कीर्तन जो है वो इसलिए है की
स्मरण में केवल रूप ध्यान करने में आप थक जाएंगे नींद आ जाएगी मन इतना बड़ा दुश्मन
हैं योगियों को उठा के पटक देता है साधारण की कौन कहे फिर वह चला जायेगा बाप माँ
बेटा बीबीओ संसार में जब ध्यान करने बैठेंगे आप इसलिए कीर्तन में भगवान के गुण,
उनकी लीला, उनके तमाम सामान रहते हैं पदों में लोकों में भरा पड़ा है जब वो बोलेंगे
तो वो चिंतन होगा अब दूसरी लीला अब ये अब ये गुण अब ये गुण तो अनेक प्रकार में यह
मन रम जाता है 1 में बोर हो जाता है अनेक में जाने का इसका नेचर है अब कभी कोई
संसारी चीज देखते हैं ये ताज महल है यह दोबारा फिर कम तेबारा अरे का बार बार
समाप्त हो गया कोई भी संसार का हो तो मन का स्वभाव है इसलिए कीर्तन में ये सब
सामान तमाम अनंत लीलाये हरि कथा हरि अनंत हरि कथा अनंता जो नहीं है शास्त्र में आप
बना लीजिये भगवान ने इतनी कृपा की है आप बना लीजिये मन से ध्यान बना लीजिये मन से
अरे तुम मन का ध्यान असली थोड़े होगा मैं असली मान लूंगा बेटा तुम बना लो मन मई मई
प्रतिमाष्टरबिदा मृता 8 प्रकार की मूर्तियों में 1 भी मूर्ति है मानो मै जिसका हम
खास तौर से उपदेश करते हैं मन ऐसी बनाओ भगवान की मूर्ति न ढंग से बच्चा बनाओ जवान
बनाओ बूढ़ा बना लो हीरा क्या चीज है गुना चमक वाला हीरा लाओ मन ऐसी बनाओ अपने प्रभु
को खुशबू संसार की हो सकती है आय चिंतन बनाओ मन से जो लोग ऐसी मंगाओ भगवान को
स्नान कराओ भगवान कहते हैं हम तो मन वाले को 1 नंबर देते हैं कितनी कृपा है भगवान
की तो स्मरण भक्ति ही सर्व श्रेष्ठ भक्ति है इसलिए ये कहा गया जीवन धन, राधे,
गोविंद है उनको 1 क्षण को न भूलो और सब ज्ञान भूल जाओ
